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यहू पादत एप भो संत बाबा जो का 





देखो : आप की उभरती जवानी पर हरी 
नामु के रंगु रसु का सरूर ॥ 





नोट ; पता जला है कि कई गलत लोपों द्वारा मुरदारा सनीकरण के नाम से 
रसीदें छपवा कर पैसे ओर रशद संगतों से हकदूठा करते हैं। ५ई 
लोग अपने क्षाप को मनीकरण का कथा वाचक या रागी जता फर 
संगतों को गुमराह करते हैं । आफ जी को सेवा में निवेदन है कि 
अगर क्षाप ने पेसे भेजने हों तो बैंक ड्राफट या भनीआर्डर गुरुद्वारा 
साहिब के पंते पर भेजे । 
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हक आंकार सतिगुर प्रसादि ॥ हरि बोम्‌ तत सत्त ॥ 


: प्राचोन तथा सहान तपो स्थान तीर्थ राज सनोकरण 
क्का 


सहात्म्य तथा इतिहास 


मनीकरण प्राचीन समय का महान्‌ तीथंराज है इसे ब्रह्मांड पुराण में 
सब से उत्तम कुलांत पीठ में स्थित श्रेष्ठ कहा गया है| यहां प्रकृति के सुन्दर 
चारों और एकांत गान्तिमय रमणीकफ वातावरण में परमार्थ के ऊँचे, स्वच्छ तथा 
सघन रहस्य छिपे हुए दै ॥ 

ब्रह्मांड पुराण में इस तीर्थ का नास बेद में हरि हर कहा है जल वि.णु 
है, अग्नि शंकर है सायुज्य मुवित को देने वाला यहं स्थान है । 

। तपतीरे मतीकरण के हरि हरो साथुज्य मुक्तित प्रदो । 
इस का दूसरा नाम अद्धंनारोश्वर है : 

अद्धनारीश्यर क्षेत्रम्‌ सर्वेसिद्धि प्रदाकयम्‌ 


यहां भगवान्‌ शंकर ने पार्वती के साथ ग्यारह सहस्न वर्ष निवास करके 
तप फ़िय है। इस्र तीर्थ का तीसरा नाम चिन्तामणि है, मणि में अग्नि है तथा 
अग्नि में मणि हैं। यह मानवी मन को समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाला 
स्थान है। सवेरे उठते समय, स्थान करने की इच्छा को पूर्ण करने हेतु सरोवर 
में गर्म पानी त्यार होता है। गम चम्प्रें के पाती में बनो हुई चाय केवल आधा 
भिट्ठा डालकर हो बहुत स्वादिष्ट बन जाती है। फिर रोटी खाने को इच्छा 
होतो है । रोटो केयल आधे घण्टे में त्यार हो जाती है ।इस में आलू, मांह, 
मोठी, मूंगो साबत, खीर, मीठे चावल प्राकृतिक ढंग से कम समय में भाप 
से पकक कर अति स्वादिष्ट भौजन त्यार हो जांता है। सहस्रों की गिनती में 
पहुंचे यात्रियों के भोजन की सुविधा कम समय में प्राप्त हो जाती है, जिस से 
मनुष्य को भोजन के साथ मानसिक तृप्ति भी मिलती है । 


7. 
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महादेव तथा पावंती की कथा का वर्णन इस प्रकार है। यहां पर पाबंतो 
जीका फ्रीड़ा स्थल था। उन्हों के पास चिन्तामणि थी, भगवान्‌ शंकर के 
पास कल्प वृक्ष था और कामधेनु ऋषियों को अधिकार प्रति मिलती है। 
मन की समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने को सामथ्यं इन वस्तुओं में है। एक 
दिन स्तान करते हुए पावंतती जी की चिन्तामणि गिर पड़ी जो सीधे पाताल में 
शेषनाग जी के पास पहुंची । इस के अधिकारी या तो भगवान्‌ शेकर थे या 
शेषनाग थे। पहले भक्त भगवान्‌ शॉकर हैं, उनकी राशि मंगल है तथा 
घमस्त साज अमंगल है : 


नांस प्रताप शंभू श्रविनाशी 
साज श्रमंगल मंगल राक्षि 
भगवान्‌ मसान में भी बेठ नायें तो शहर बन जाते हैं । 


तीन लोक बसतोी में बसादें 

आ्राप बसें बंराने में + 
प्रथम वेद ब्रह्म को दोए, 

बने वेब के हितकारो ॥ 
विष्णु को दीना चक्र सुदर्शन, 

लक्षमी सी सुन्दर नारी। 
कामथेनु इंदर को दे दी. 

अहिरावत से बलकारी । 
कुबेर भगत को फर दिया तमने, 

सब यस्‍स्त का भंडारो | 
अपने पास पात्र नहों रखते 

रखते खण्पर दोऊ कर में ॥ 
ऐसे दोन दिश्वाल विघाता, 

कउड़ो नहीं रखते घर में ॥ 
झमृत सब देवताश्रों फो दोआा, 

शाप हलाहल पान किया । 
ब्रह्म ज्ञान दे दिया उसो को, 

जिसने तुमरा ध्यान किया ॥ 
भआागोरथ को गंगा दोनो, 

सब जग ने इस्नानकिया ॥ 
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बड़ बड़ पापा का प्रभु जो, 
पल भर में कल्याण किया । 

श्वाप नशे में. घर रहें, 
पोएं भंग नित खप्पर सें। 

अपने पास पातर नहीं रखते, 
रखतसे खप्पर दोऊ कर में ॥ 


ऐसे दोन दिश्वाल विंधाता, 

कडउड़ी नहीं रखते घर में ॥ 
गढ़ लंका राबन को दोनी, 

बीस भुजां दस सीस दीए | 
क्रो राम को धनुष बाण दोने, 

तेने त्तो जगदीश दिए ॥ 
भनमोहन को मोहंनी दे दी, 

मोर मुकट से सोस दिए। 
भ्रुक्‍ति हेति कांशी में बासा, 

भगतों को विशवास दिया। 
झपने पास पातर नहीं रखते, 

रखते खप्पर दोऊ कर में । 
ऐसे दौन दिश्लाल विधाता, 

कड़ी नहों रखते घर में॥ 
घुनी नारद को वीना दोनी, 

गंधवों को राम दिया ॥ 
करम कांड ब्राह्मण को दीना, 

सनिग्रासों को त्याग दिया। 
जिस पर ह॒मरों हो गई किरया, 

तिस पर तें प्रतुराग किया। 
जिस ने ग्राइ्ला, तिस ने पाहआ, 

महादेव तेरे दर में । 


झपने पास पातर नहों रखते, 
रखते खप्पर दोऊ कर में ॥ 
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ऐसे दोन दयाल विधाता, 
कउड़ी नहीं रखते घर में । 

दूसरे भक्त शोषनाग जो हैं। यह अपनी सहृद्ल जीभों से नामी .के नये तये नाम 
बना कर श्वास श्वास सिमरन करते हैं ।जो नाम एक वार उचा रते हैं वह दूसरी 
बार नहीं लेते । 

इस तरह भगवान्‌ शंकर ने गणों को आज्ञा दो मणि की तलाश 
करो | परन्तु मणि प्राप्त न रुई, इस पर महांदेव का क्रूंद्ध हो कर अपना 
तृतीय नेत्र'-महां प्रलथ अग्नि-नेत्र खोलने लगे जिम से सारी प्थ्दी 
कम्पायमान हो गई। भगवान्‌ शेकर के नेत्नों से नेनां देवी प्रगट हुई ' 
इपी लिए मतीकरण नेतां देत्री क्रा जन्म स्थान हैं। पाताल में शेषनाग 
सोचने लगे .कि त्िलोकीनाथ क्रोध कर रहे हैं वया कारण ? अभी प्रलय 
फा समय तो हुआ नहीं, फिर विचार किया कि मणि का कारण हू ? नैनां देवी 
ने शेषनाग जी को जा कर कहा अगर तेरे पास मणि है तो दे दे, नहीं तो 
भगवान्‌ कुद्ध होगे। 


शेषनाग जी ने ऊध्व॑ं घार अथवा फुहारे द्वारा भणि भेंट कर दी । इस 
कारण इसका नाम मनीकरण पडा । यहां तक ही नहीं बल्कि भगवान 
शिव को प्रसन्न करने के लिये उन्होंने अमेकों मणियां भेजनी आरम्भ कर 
दी | यह देख कर भगवान्‌ शेंकर ने पांवंती को कहा कि अपनी मणि को 
पहचान लो तथा शेप मर्णियों को श्राप दिया--अगर रहता हो तो पत्थर 
रुप में रहें ताकि कलियुग में. जीव माकर विक्षेप्ता न करें यह मेरा स्थान 
सतयुग में प्रगट होगा 

यह बड़ा शक्तिशाली तीथं है, इसकी प्रशंत्षा महान्‌ तथा अप्ीम है । 
भगवान्‌ शिव बार-वार कहते है : 


सत्यं सत्य पुनः: सत्यं सापस्यक निरूपितम ॥। 
ऊध्ब धारादि कुंडे सापोनाधिके भुवी पावनम्‌॥ 


प्रहदेव जी मनीकरण क्षेत्र में बहुत प्रसन्‍न हैं | उन को इस स्थान से इतना 
व्यार था कि- काशी में मनीकरण घाट बनवाया | 

यह समस्त इलाका गम है। यहां से नीचे सात भील से पावंती के 
किनारे-किनारे गम पानी के चश्में हैं तथा यहां से सोलह मील तक यहद्दी 
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चएपें साथ साथ चलते हैं । मनीकरण गर्म पानी. तथा पहाड़ आश्चयें 
से भरपूर है, इम में सोना, चांदी, अबरक, काला तथा सफेद बिलोर 
फो खानें है, हीरा, नीनम भो मिलता है | आधुनिक वेज्ञानिक खोज 
ने जरी के पास यूरेनियम को प्राप्त किया है तथा एक जमंनी विज्ञानी के 
अनुसार मनीकरण के गर्म चशमें में रेडियम मोजूद है क्‍योंकि इस का 
पाददी उबल रहा है । सल्‍ल्फर या गंघक हो तो पानों केवल गर्म हो सकता 
है, उबल नहीं सकता अत्त: यद्र बिना किस्ती खार या और मिलावट के 
शुद्ध स्वच्छ तथा निर्मल न केवल पीने के लिए स्वादिष्ट है बल्कि 
इस में बिमारियों का नाश करने वाले सेहत की रक्षा हेतु कई गुणों 
से भरपूर लाभकारी तत्व मौजूद है । इसी को रेडीरम कह दो या शेंकर का 
तीप्तरा नेत्र कह दो, चाहे चिन्तामगी कह दो, केवल नाम का भेद है, वस्तु 
एक ही है ! 

यहां पर खड़े हो कर ऊपर को ओर दृष्टि लगायें तो पहाड़ की 
घोटिया दिखाई देती है, इस को हरिन्द्र पर्वत कहते है इस के ऊपर 
ब्रह्म सरोवर है. जहां ब्रह्मा जी ने तप कया था। ब्रह्म गंगा इसी ब्रह्म 
सरोवर से निकल कर आधे मील पर आकर पार्वती से मिल जाती है। 
यहां से अढाई मील पर रुप गंगा है, रुप नाम चांदों का है ।इप जगह 
गर्म जल का चश्मां तथा चांदी की खान है ।यहां से जांगे च!र मील 
तक चश्में ही चश्में है। मनीकरण से बारह मील पर रुंद्र नागं फा शीतल 
चश्मा है जिस का जल नाग के फन के रुप में निकलता है । यह पवित्र 
स्थान हे तथा कुल्लू इलाके के समस्‍््त देवते यात्रा तथा स्नान करने हेतु आते 
है । यहां तक मनृष्य आबादी है, भागे नहीं । बल्कि प्रक्रति अपने नये रुप में 
दृष्टिगोचर होती है । 


रुद्र नाग से चार मील दूर खीर गंगा हैं, इस की ऊँच।ई साढ़े दस 
हजार फुट है। यह स्थान भी गम पानी से सुमज्जित है, इस की कथा 
भद्भुत है । खीर गंगा के नाम पीछे ऋषियों, मुनोश्बरों के अलौकिक 
जीवन की झलक दिखाई देती है । पुरातन काल में यहां पर खीर या 
दूध बढ़ता था जो ऋषि महांहऋूषि पी कर निर्वाह करते ये। इस अनोखी 
घरती पर पहुले शेंक्र पावंती तथा फिर सप्त रृषियों ने तपस्या की, 
यहां संध्र कुमार के बाद में इन्हों के अवतार स्वामी कारतिक जोने भी 
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तप कया था | एक बार संत कुमार समाधी में लीन ये । वहां से 
शेंकर भरौरपावंती जो गुजरे, उन्होंने आगे उठ कर शेर भगवान्‌ को 
प्रणाम प्र किया । पावंती जी को क्रोध आया तथा कहा कि तिलोकी नाथ 
हैं और तुम ने नकस्कार नहीं की । भगवान कहने लगे कि इस में कोई 
अंतर नहीं यह हृदय में भी मेरे ध्यान में स्थित है और बाहर भो मैं हूं। 
परन्तु पाती ने फिर भी अपमान मान कर संत कुमार को शूद्र हो जाने 
का श्र।प दे दिया | उनकी समाधी खुल गई ओर तथास्तु कह कर 
स्वीकार कर लिया। संत क्रुमार नित्य क्रिया को निपटाने के पश्चात्‌ फिर 


सामाधी में लीन हो जाया करने थे । 


कुछ समय पश्चात्‌ पाती जी को पश्चाताप हुआ । उन्होंने 
आकर कहा “वर मांगो,” । संत कुमार का उत्तर था कि व्सेतो मैं 
सुखी हूं परन्तु माता | अगर आप प्रसन्‍न होकर वर देना चाहते है तो 
मुझे ऐसा शरीर दे दो जिस में टटट्टी येशाव बेठे ही हो जाये और 
नफ़रत न हो । पार्वती जी फिर गुस्से में आएं और बोली ऐसे तो ऊँठ 
हुआ करते है और फिर श्राप दे दिया। संत कुमार ऊंठ के रूप में बहुत 
सतुष्ट रहने लगे | उन के अन्दर ज्ञान अवध्या फा नाश तो हो नहीं सकता 
था | बह हरे हरे पते खा कर फिर समाघों में लीन हो जाते थे। 
कुछ समय पश्चात्‌ फिर पाव॑ंतो जो ने आकर कहा कि “कर मांगों" 
संत कुमार बेंसे अडोल थे, वोले जब तक मेरी प्रारब्ध है, मेरा यही 
शरीर बना रहे । माता पावंती अपने चित्त में अनोखे प्रभाव से शुम कर 
कर बोले, आफ्तो निर्वास हो, कुछ मांगना नहीं चाहते, आप मुझे वर 
दो। उन्होंने पूछा, “माता | मांगों कया चाहते हा” पावंती जो ने इच्छा 
प्रगद की--मेरे उदर से जन्म लो, इस- तरह सत कुमार स्वामी कातिक 
होकर पावंती जो के घर जन्मे ।४नके लिए खीर या दुध की गंगा निकाली 
गई थी। 

त्रेता युप में यहां पर पफरसराय जी हुए | इन के पिता ऋषि 
जमदघन का सहस्र बाहु राजे ने सिर काट विना था क्योंकि परस राम 
जो के पास कामधेनू थी जो उन्होंने सहत्न बाहु राजे को देने से इन्कार 
कर दी थी । इस लिए परस राम ने विचार किया कि कलयुगी जीव 
कलेश या विक्षेष्ता न करे, खीर गंगा को तोन युग प्रति जल बन जाने 
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का श्राप दिया तथा कहा शतयुग में फिर खीर या दूध को गंगा बनना 
है। इस के जल में मलाई ओर मवक्‍्खन जंसी चिकनाई है जिस में स्नान 
फरना बहुत सुखदायी है। यहां चारों ओर प्राकृतिक सौंदर्य का मनमोहक 
दृश्य है। भोज पत्नों के बनों से सुसज्जित यह स्थान अखरोट, 
जंगली बादाम, गुच्छो, डींगरो, वनकणा, जंगली गोभी, जंगली जामन. 
की उपज से मालामाल है और कई प्रकार की जड़ो बूटियों से भरपुर 
जंगल है स्वाभाविक है कि ब्रह्म ज्ञान तथा महज आनन्द के अभिलाशी 
खोजी जिज्ञासू रुहानो खजाने की तलाश में इधर खोींचे जाते हैं। 
परमेश्वर की कुदरत की अपार लीला है | गुरु नानक साहिब जी का 
कथन रसना पर आ जाता है--,वलिहारों कुदरति वस्िधा तेरा अतन 
जाई लखिआ,' खीर गंगा से दस मील आगे भीमसेन का बनाया हुआ 
पडव पुल है | यहां पांडवों ने ब्ेती की है, अब तक यहां जंगली चावलों 
के खेत मौजूद हैं तथा और चौवीस मील के फासले पर चक्रवर्ती राजा 
मानघाता के मान तुलाई और मानसरोवर बनाए हुए हैं । यह भू-मंडल 
के भाभूषण है :-- 
मानघाता सो सहीपति प्रलंकार भूतोगत । 


इन्द्दोंने, दूसरा सूप्रं बनाया था जो सारी पृथ्वी को परिक्रमा करता था। 
हस से मानधाता ने अपने राज्य में रात्रि के समय भी कर्भ! अन्धरा नहीं होने 
दिया था। 


पश्चात्‌ कलियुग में श्री गुरु नानक साहिब जी ने अवतार घारा : 
तत्‌ युग यु 


कलि तारन गुरू नानक आया । 
(भाई गुरदास जी) 


सच्चे पातशाह पारक्रह्य स्वरूप सतिगुरु नानक देव जी के सांसरिक णोवों 
का उद्धार करने हेतु उदांसी करते हुए मनीकरण पहुंचे | सच्चे साहिबां के 
पवित्र चरन स्पंश से यह घरती और मधिक महद्दान्‌ बन गई। गुरु साहिब के 
साथ बाला, मरदाना ये। 

यहां पर पहुंचने से पूर्व अन्तर्यामौ सतिगुद नानक देव जी भोंतर 
फो धरती पर वहां के निवासियों का कल्याण करने के लिए 
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शहर का रमणीक वादों में कुछ समय ठहरे ये । इस का भ्रमांण भाई 
बॉले वाली जन्मसाली के पृष्ठ 485 पर भुटंतर देश के राजे साथ साखी 
के शीर्षक नीचे मिलता है । गुरु साहिब का [महान संतोषी रुप में 
पहुंचना सुनकर भुटंतर निवासी दर्शन करने के लिए पहुंचने लगे। वहां 
के राजे ने भी चर्चा सुनी तो उन्होंने भी कई पदार्थी की भेटा लेकर 
गुरु साहिब को आकर नमस्कार की । गुरु बावे की आज्ञा पाकर राजा 
ने वह समस्त पदार्थ वस्तुएं परमेश्वर के नाम पत गरीबों में बांट दी, 
पश्चात्‌ राजे ने प्रार्थना की, हे सच्चे गुरु जी यहां पर पशम गौर 
चावल के अतिरिक्त और कोई अनाज पैदा नहीं होता। गुरु साहिब ने 
राजे से अनाज मंग्त्रा कर सारी जगह उस्त का छोींठा दे दिया तथा वर 
हुआ कि इस घरतों पर भरपूर अनाज होगा, सोना, चांदो की खातों 
से इलाके की अमोरी बढ़ेगी ॥ इस प्रकार राजा और प्रजा बहुत प्रधन्‍्न 
हुये । " 

मनी करण स्थान को साहिब के चरण स्पश को प्राप्ति सम्बन्धी 
ज्ञान सिंह जी दवःरा लिखी जन्मसाखी के पृष्ठ 65 पर इन एद्दों द्वारा 
वर्णन है । 


तवरीख गुरू खालसा पृष्ठ !65 ;-- 


श्री गुरु नानक साहिब जो ने 5 असू (आश्विन), 574 विक्रमी को 
भ!ई दाले मरदाने कों संग लेकर उत्तर खड के सेल करने का 
आरम्भ किया। गुरु जी कलानोर, गुरदासपुर, दसूहे के बीच में चलते 
हुए त्विनोकीनाथ, पालमपुर, ग्रुरेड़न, कागड़े हीते हुए जवालामुखी देवी 
के मंदिर प्रास जा पहुंचे । जहां पर अब गोरख टीले से ऊपर धमंशाला 
है । यहां पर अर्जुन नागा तप करता था, इस को ज्ञान का प्रकाश 
देकर बाबा. जी ने कल्याण किथा। यहां के चल कर मंडो वाल राजा को 
सच्चे प्रभु को भवित में लाया और आप रवालसर पहुंच गये। यहां पर 
छोटे बड़े स'त टीले पत्थर के, क्षीत में तैरने फिरते देख कर, कुदरत 
करतार को देखते हुए चम्वे को सेल करके कुल्लू के राज्य में बिजली 
महादेव जा कर देखा । इस पहाड़ पर अनेकों लोगों को ज्ञान का प्रकाश 
देकर बाबा जी ने मुक्त किया, फिर ब्रह्म कोठी से होते हुए मनोकरण 
त्तार्थ पर जा बिराजे। वहां की आश्चर्यंजनक लीला देख कर खोर गंया 
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नदी की झांकी लेकर व्यास नदी के पार देव की और ऊपर बहुंचे। दुण पहलुरू 


को देखते हुए कीरतपुर के पास जा बेठे । 


उपरोक्त साखी से सतिगुझ का मरीकरण स्थान पर पहुंचना तथा 
उस के दर्द गिदे इलाके का उद्धार करना स्पष्ट है | इस तरह भाई 
बाले की जन्मसाखो में पृष्ठ 56 पर निम्न अनुसार बृतांत अंकित किया 
गया है :-- 


श्री ग्रुद नानक देव जी जीवों का उद्घार करते हुए मनीकरण पहुंचे तो 
मरदाने ने कहा हे सतिगुरु जी अगर आज्ञा करो तो इस घरती में से आहार 
लेकर आओ तो ग्रुरुजी ने कहा, अच्छा भाई तेरी इच्छा | यह सुन कर 
मरदाना उठ कर उस गांव में जा पहुंचा । उन लोगों ने मरदाने 
को रसद दी। ग्रुरुजो ने कहा मरदानियां [| श्री वाहिगरुरु कह कर यहां 
से पत्थर उठा । जब मरदाने ने ब्रहाँ से पत्थर उठाया तब उसे पत्थर के 
नीचे से बड़ा कुदरत का गर्म कूंड निकल आया । वचन हुआ इस कुंड 
में रोटियाँ बना कर डाल दें तथा और अनाज है तो कपड़े में बांध कर डाल 
दे परन्तु वाहिगुद कह फर | जब मरदाने ने गुरु जी का वचन सुना उसी समय 
रोटियां बना कर मरदाने ने उस गम कुंड में डाल दीं तथा और मनाज 
कपड़े में बांघ कर डाल दिया । 


जब मरदाने ने रीटियां श्लनाज डालीं सभी कुछ ही डूब गया तो 
सरदाने मे कहा हे ग्रुरुजी यह तो अनाज हमारा वेसे ही गया तो 
गुर नानक जी ने वचन किया--मरदानियां तूं बाहिगुरु कह कर कहो-- 
सच्चे परातिशाह जी अगर हमारा अनाज निकल आए तो मैं एक रोटी 
तेरे नाम की दूंगा । जब मरदाने ने यह प्रार्थना की तो रोटियां तथा 
समस्त अनाज पक कर ऊपर आ गया--तो ग्रुरु जी में कहा-- 
सुन मरदानियां इस तरह जो मनृथ्य श्री परमेम्वर जी के नाम से देता 
है तो उसी काडुबा हुआ निकल आये--यह सुन कर मरदाना श्री गुरु 
जी के चरनों पर गिर पड़ा और फहने लगा कृपा निधान जी, आप घन्य 
हो जी | तो यह बात सारे शहर (गांव) में सुनी गई--भाई यह फकीर 
तो कोई परमेश्वर का प्यारा है। यह तो कोई महापुरुष बढ़ा कलावान 
है । फिर इस देश के राजे ने सुना वज्धीर मसद्धी तथा राज्य के लोग 
साथ लेकर आये । सभी ने श्री गुरु नानक देव जी के चरन स्पशं किये 
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! शा 


गुरु दानक देव जी ने वचन किया द्वे परमेश्वर के लोगो । 


४६ 8 सरबत्र में ऊन न कतहु ठाइ ॥ 
अंतरि बाहरि संगि है नानक फाह दुराइ॥॥ 

गुरु इतिहाश्त में वर्णण आता है कि साहिब श्री गुरु गोविन्द सिच् जी 
महाराज पांच प्यारियों को साथ लेकर मनीकरण के दर्शन करने के लिए 
रियासत मंडी से पहुंचे थे । 


उपरोक्त दोनों” साथियां -इस बात की साक्षी भरती है कि गुरु 
महाराज ने अपने चरन स्पश से इस धरतो की पवित्र किया। सतिगुरु द्वारा 
प्रगटाया वह गर्म चश्मा अभो तक उसी तरह चल रहा है गौर उस में 
परसादे पतते है । 


हसन अवदाल की पंजा साहिव (पाकिस्तान) की साख्री तो समस्त 
जगत्‌ में प्रसिद्ध है | वहां सतिगरुरु जी ने मरदाने से एक पत्थर उठता 
कर शीतल जल का चश्मा प्रगट किया । वली कंप्रारी की और फेंके 
पर्वत को अपने पंजे से रोक कर वली का घुमइ तोड़ा | शीतल जल 
फा चश्मा आज भी चलता है पंजा आज भी मौजूद है, परन्तु हम उस 
स्थान के खूले आम कशंत दीदार नहीं कर सकते । पातिस्तान पासपोर्ट 
लेकर जाना पड़ता है परन्तु मनीकरण कुल्लू का यह स्थान जहां 
सतिगुय जी ने मरदाने से पत्थर उठवा फर गर्म जल का कुंड प्रगट 
किया, हमारे देश में है और इतने मोनमोहने प्राकृतिक वातावरण में है 
कि दर्धोन फरके तन मन प्रसन्न हो जाता है तथा स्वयं मुख से निकलता 
है 7 

“घन नानक तेरी बडी कमाई” 


गुरू नानक परस जोती सरूप॑ । 
कलू काल पाप॑ं भई भूप भारों । 
राऊ रूप धारी हरि पे पुकारी । 
तभी देहधारी सुरारी श्रनूपं, गुरू नानक परस जोती सरूप। 
' सो कालू पिता घश्मं लोनो श्रवतारो। 
सभी जीव को झ्राप दोनो उधारो। 
सहा तेज छाजे करे कोन उपारं, गुरू नानक परम जोती सरूप 
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» जे लोक ताथ महा तेज घारी । 
भगत रख्खिया हेत॑ प्रगट घुरारी ॥ 
सदा सच्च चेतन आनंद रूपं, गुरू नानक परभ जोती सरूवं॥ 
सहा ध्यात रूप सदा सति सीोले। 
रहे मस्त होइ हो परम प्रबोने। - 
भइझओऔनो है प्रकाश सिटे श्रंध कूपं, गुरू नानक परम जोती सरु पं । 
गुरू पन्थु साहिब को हैं उचारं। 
कई जोब जंत भए सिधु पारं। 
पढ़े जो सुणे प्रेम कर श्रनूपं, गुरू नानक परमझ जोती सऊपं। 
जिनि दरस पाइओझो तिनि सोहि पाइश्रो । 
नहीं फेर झ्ाइश्रो प्रभु में समाइझो । 
नहों चाह क्षोई सदा सति रूपं, गुरू नावक परम जोतो सरूय॑ । 
लगी नाम डोरी नहीं सुध होरी। ््ि 
सदा! ही समाधी विखे बिरती जोरी । ह 
रहे समस्त होड़ परमात्मा सरूपं, गुरू नानक परम जोती सरूप॑ । 
पढ़िया श्रशटक जासना चित लाई। 
दूटे सरन बंधन महा मोख पाई। 
सदा हो बर्से घरन गुरू के समीप, गुरू लानक परस जोती सरूप॑ । 


प्रादीन शात्त्रों अनुसार कहते हैं कि इस स्थान के स्नान को 
अटसठि तीर्थों के स्नान का महात्मय है। ऐसी अगम्य और प्रेम भरी 
लद्दर उठती है जो पापी जीवों को भो सत्य संतोषं। दायरे में ले जाती 


है । 


जन परउपकारी आए ॥ 
जीक्ष दान दे भगती लाइनि हरि सिउ लेनि सिलाए ॥ 


संत बाबा नारायण हंरि ज॑', जो अपनी पूर्ण भायु महान्‌ प्रतापौ, 
तैजस्वी, तपस्वी, कमंयोगी, आत्मखोजी परवात्मा रुप हो कर पूर्ण ब्रह्म 
ज्ञानो की जीपन-मुक्तावस्था श्रेष्ठ सहज आनंद को प्राप्त करने के पश्चात्‌ 
22 फरवरी, 989 को दिवस बुद्धवार भोीनो रात्रि के प्रभात-ज्ञाल मदोकरण 


साहिब के सन्त-सरोबर में परमा नन्द प्रह्म की परभज्योति में लोन हो 
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गये थे कलियुप के घोर अन्धकार में सत्युग का प्रकाश करने व।ले अनमोल 
ईश्वरीय महांपुरुष रत्नों में गे एक थे । 

अनुभवी महांपूदष सर्देव यही सत्य बताते है क्रकालपुरुष पारमात्मा 
रुवयं समय समय ऊँची एवं पावन सत्य स्वरुप पवित्न आत्माओं को अपनी 
अलोकिक देवी शब्रितयां सहित पूर्ण करके पैगंबरों गुरु अवतारों पोरों फकोंरों तथा 
साधू संत्जनों का स्वरुप देकर मात लोक के जीवों का कब्याण करने के लिए इस 
संसार में भेजता है। ये अपने जीवनकाल में सतिगुद का जाप तथा प्राणी-मात्र 
की सेवा की चमत्कारपूर्ण लीलामय मेहनत द्वारा धर्म का ऐसा प्रकाश उत्पन 
करते हैं कि अज्ञानता तथा मोह-माया के अन्धेरे में भटके हुए संसारी लोगों को 
ज्ञान मार्ग तथा ठीक मंजिल को समझ आ।ानी से हो सकती है । 

इसी प्रकार ऐसे एक पूण् ब्रह्म व्यक्तित्व संत वावा नारायण हरि ली का 
जन्म जिला कंमलपुर (पाकिस्तान में) का तहप्तील फ्तहि जंग, गांव हतार के 
प्रतिष्ठित भाई जवाना गाह जी के गृह भाग्यवान्‌ माता लाजवंती जी के उदर 
से सन 909 में हुआ, माता पिता ने नःम नारायण भिंह रखा जो बाद में 
नारयण हरि के नाम से आप की पहचान प्रसिद्ध हुई । ये देवी नूर जुले में 
खेलता ही था कि एक दिन रपते साधू ने संत बाबा जी के मासुम बाल-मुख 
को ध्यान से देख कर वचन किया । वब बच्चा भाग्य वाला है यह या तो राजा 
बनेगा अथवा साधू । संत थाबा जी ने अपने पूर्ण जन्मों के पृण्य कर्म तथा 
शिरोमणि संस्कारों 6 फलस्वरुप अपने लिए साधू मार्ग निश्चित किया और 
बचपन से ही दृढ़ निष्ठा के साथ कठिन तपस्या आरम्भ की | संत बाबा जी बहुत 
अमोर घराने का इकलाता लाहला पुत्र और आप से बड़ी पांच बहनों का लाडला 
भाई था | बहुत छोटी आयू में यदि दुनियावी माता पिता की चत्नछाया न रही 
परन्तु चचा, भाई दीबान चंद जी, चाची सोमावंती जी तथा बूआ के प्यार दुलार 
ओर घनिष्ठ स्नेह ने बावा जो को पाल-पौस कर बड़ा किया । बारह वर्ष को 
आयु में संत बावा जी का विवाह रावलपिडो के अमीर निवासी स, निहाल सिंह 
की सुशील सुन्दर सुपुत्री बसंत कौर के साथ वड़ी खुशियों के साथ हुआ, परन्तु 
उरमेश्वर के नाम की लगन साथ जुड़े हुए बावा जो के हृदय तथा विरकत 
वैरागी मन को घर-परिवार के मीठे मोह के रेशमो धागे में बांध कर न रख 
सक्रे । आप सभी कुछ का त्याग करके सत्य की खोज में चल पड़े | 

संत बाबा जी छोटी वालवस्था में ही रात्रि को शमशानी में जा कर बैठ 
जाते, खाने-प/|नी तथा शरोरिक सुख्ों का त्राग करके मन तथा चित-वृत्रियों 
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को एकागर करने का अभ्यास करते थे इसो तरह आप जी को मानसिक 
स्थिरता तथा हिथिर अवस्था निरंतर दृढ़ होती गई। वह समय भी शौत्र आा 
गया जब आप ने एक लोई लो छौर तीर्थी की पैदब यात्रा करने के लिए घर 
से मौन चल पड़े । अमुतसर श्री दरबार साहिब की परिक्रमा में कुछ समय 
बँठ कर यहीं से पुरुद्वारों को सेवा आरम्भ की ।यहां से श्री हजूर साहिब 
पहुंचे, वहां सच्ची श्रद्धा सहित अमृतपान क्रिया । अबचल नगर के पावन 
धर्म स्थान की सेवा तथा सत्संग द्वारा नाम-योग और प्रेमा-भक्ति की तपस्या में 
स्वयं पूर्णत शीन हो गये । वहां आप कुछ समय रहकर विभिन्न क्रोतुक देखते 
हुए तथा संर करते हुए फिर पंजाब की घरती आनन्दपुर साहिब में 
आ गये । 

यहा आननन्‍्दपुर का आनन्दमय स्थान था" जहां माता बसंत कौर के पिता 
और अन्य सगे सम्बन्धियों की वितती और पुकार को स्वीकार करते हुए संत 
बाबा जी ने त्यागी माता जी को अपने साथ योग-समाधी प्राप्त करने 
को आज्ञा दो । यहां प्रकुति के रमणीक चारों और 'गुरु के लाहौर' में संत बावा 
जी ने बहुत समय तक संगतों की सेवा के लिए लंगर फी कई देगें अपित की 
ओर कया कीतेन किये। 

अकाल पुरुष परमात्मा के हुक्म में वाबा जी के लिए अभी अन्य 
उद्देश्य निश्चित किये हुए थे जो आप ने बाबा मनीकरण हरि हर घाट पर पहुंच 
कर पूर्ण फरने थे । इस लिए आप ने संत माता जी सहित गुरु के लाहोर से 
भुतंर के लिए रवाना हो गये, भी म पहाड़ी मार्गो पर पैदल चलते हुए मंडी पहुंचे । 
उस के पश्चात मृतंर जा कर कुछ समय चलोहे किये, पज्ञ भंडारे लगा कर सेवा 
त्याग के वे चमत्कारपूर्ण दृश्य दिखाये कि वहां के निवासी आशएचयें में पड़ गये । 
संत बाबा जी ने अपनी मंजिल पर पहुंचना था इसो ईश्वरीय आदेश की पालना 
”. करने के लिए दोनों संम्यासी जीवों ने पुन: पारवतोी नदी किनारे चलना आरम्भ 
कर दिया | अन्त खीर गंगा के बरफानी पहाडों की चोटी पर पहुंच गये । इस 
स्थान पर स्वयं वाबा जी और उन्हों की भाज्ञाकारी सुपत्नी त्यागी माता 
जी के लिए अधिक कठिन तपस्या की टकझ्ाल में बनने का था । यहां इन दोनों 
संत महानुभावों को आत्मिक मानसिक कमल-विकास तथा शुद्ध कंचन रुप प्रान्त 
हुआ | आप ने आने वाले भविष्य के लिए परिपूर्ण हो कर बाबा मनीकरण में 
भांग लगाये । 

भगनान्‌ शिव जी के तपो छण्ड का यह पावन भाग हरि हदि 
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घाट या यहां संत बाबा जी ने अपने जीवन का दीघं समय व्यतीत किया, आप की 
सोंन सुनहरी जगमगातो आात्ताक़े प्रत्यक्ष दर्शन फरके यह समूची घरती सुन्दर 
तथा शोभनीण बन कर भरपूर वनदे लग पड़ी और संत बावा जी के महान पावन 
चरणों के स्पर्श का सुभाग जाघी शताव्दी तक प्राप्त करती रही है । 

इस फल में बाबा ज॑ ने अपने हाथों सेवा साधता से एक महान्‌ तीथे 
ओर श्रो गुरु नानक देर जो के पावन घमं स्थान की स्थापना कर दी । 
संत बावा जी के व्यक्तित्व और चन्त्रि में ईश्वरीय गुणों का प्रकाश तो हो ही 
गया था, आप पुरमत कासाक्षात ब.स्तविक रुप थे भाप परम सत्य, 
भादि घमं, ब्रह्मज्ञानोी, मारव ऐफता, पूर्ण प्रेम, अहिंसा, समदृष्टि, दया, क्षमा, 
गरीबी, सहनशोलता, प्राणीमात्न को रक्षा, सहायता तथा सेवा का समूचा 
रुप. थे | दसी प्रकार संत माता जी की तेवा मौर जथु समाधी की मू्तं थे । भाप 
दोनों गरणागतों और अभ्यागतों की हर समय तन, मन, लंगर आदि की सेवा 
करने के लिए तत्पर रहते थे। 

संत बावा जी ने यहीं ही आकाशवाणी श्रवण की, आज्ञा परमेश्वर की 
ओर से हुई तो आप ने भववान्‌ शिव फे ससन्र वर्ष पुरातन तपोस्थान पर 'कार- 
सेवा' करके शिव जी महाराज का मन्दिर वना कर स्थापना की। श्री गरुढ नानक 
देव जी के अवतारी चरणों का रुपशं प्रात्त करुक्ते पवित्न पत्थर को प्रगट किया, 
ओर ईश्वर रुष गुरु बावा नानक को ऐतिहासिक याद के चिन्ह “प २ गुरुद्वारा 
सा हव की नींव रज के जागतो ज्योति शब्द गुरु ब्रह्म श्रो गुरु ग्रन्थ घाहिब 
का प्रकाश किया ; सत बावा जी ने तो समझो उस प्मय दी शमश्षान भूमि के 
तल पर सचखड के.निमाण का कार्याध्र पर लें लिया था जो बाबाजी के 
ईशवरोय विश्वास के साथ पूरा हा गया ।ई8 समय कई मजल। आलीशान गुरुद्वारा, 
स्त्वान के लिए आसानी ४ प्राप्त गम जल, सरोवर, क्षौलें, लंगर का रमणीक हं।ल, 
शान्त सुखमय [विश्वःम धर के कमरे, सतपुरा, ऋ!ष कुट।य। भौर नाराय७पुरी को 
रचना देख कर मनुष्य को आंखें अगंम्य प्रकृति के सोंद्य के दर्शन करके 
प्रत्न्न हो जाती हैं। यदि बाबा जी ने सगतों की शरोरक-भूख को संतुष्टि फे 
लिए भाठों पहर सात्विक भोजन लगर का प्रवन्ध पक्का किय। है वहां महान्‌ 
परोपकारी बाबा जो ने मानव के आध्यात्मिक कल्याण और सत्य और 
पवित्न संसारी जीवन यापन् - बिताने के लए परम घर्म का प्रकाश 
ऊँचा किया है, क्‍योंकि आप प्रभु की दरगाह से एक मिशन लेकर आये 
थे, उप्त को ठोक ठाक बर्थों, में .पूर्ण -करने के गुदबाणी का रहस्यमयी क्थत 
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प्रकट किया :-- 
वासदेव स्वेत्र महि ऊन न कतहू ठाइ। 
श्रंतर बाहरि संग है नानक क ई दुराह ॥ 

परन्तु इतिहास गवाह है कि ऐसे पूर्ण महापुरुषों को भी ऊंचे कार्यो 
के लिए समय हूा बुरा करने वाली अध्र्मी शक्तियों का सामना करना पड़ता है | 
संत वाबा जी को भी लम्बा संघर्ष करना पड़ा । झूठे मुकहमों की परेशानी 
उठानी पड़ी । आप को कई प्रक्नार के कष्ट सहने पड़े परन्तु बावा जो कम के 
श्रवीर तथा वचनों की धूर्ण परमेम्वर के कार्य की सेवा समाघधी मान कर छिथिर 
तथा अड्रोल रहे । 

संत बावा जी का दर्शन बहुत आनंददायक था। आप के देवी मुख पर 
विकसित हुए सहज मन की मह॒कती प्रसन्‍्तता और निर्भल छवि से प्देव स्वच्छ 
प्यार का दीदार झलकता रहता या, आप की ब्रह्म दृष्टि ऐसे देखतो थी फि 
वाणो के अनमोल वचन सत्य होते थे :-- 

सभे सांभीवाल सदाइनि कोऊ न दिसे बाहरा जीओ 

गौर भगवान्‌ श्री कुष्ण जी का ब्रह्मोपदेश ऊँचे कर्म रुप मे छज्नकारे 
मारता था । 
हे अर्जुन : सभ को मेरे में देख । 

मेरे को सभ में देख। 

संत बाबा जी ने जीवन का यह बहुत बड़ा दृश्य था जो आप ने सभी 
धर्मी की मूलक एकता दृड़ करने के लिए मानव जाति को अपने ईष्ट धर्म की 
पूजा वंदगी की बरावर स्वतन्त्रता का आदश किया। आप जी ने कथा कीतंन 
सत्संग विचार द्वारा बैकूंठ के द्वार खोले हुए ये : 

ब्रहसु दोसे ब्रहमु सुणीक्ष ऐक्‌ एक ३३४६ ॥ 
श्ातमु पसारा करणेहार प्रभु बिना नहि जाणीऐ॥ 

आप जी का समस्त जीवन सत्गुरु तेग बहादुर साहिब जी के शब्द ; ''जो 
नस दुख महि बुख्‌ नहीं माने” और दशम पातणशाह श्री गुरु कलगीघर महाराज 
जी की वाणी: "रे मन ऐसी करि संनिजास्ता” के दशशन का सितारों की तरह 
चहकता अमल का आन्‍्नदमय रुप था। सेवा पूंज बावा जी की सच्ची संतुष्टता 
सद्दा इसी में रही कि समध्त जीवों को यात्री संगतों को, बिना किसी तरह के भिल्‍्न- 
'झेद अथवा भेक-भाव के सुख विश्राप देने के लिए सम्भव साधन और पूर्ण प्रयत्न हों, 
अपनी सदेव इच्छा और भ्रसन्‍्तता फो पूर्ति के लिए आप जो ने दिन रात के अदुट 
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लगर आरम्भ किये सुन्दर समागम किये, दोनों पमय कीतेन की अमृत वर्षा की । 
संत बाबा जी को उपस्थिति में जब सत्संग अथवा “कीतंन भक्ति का क्रम कई 
घंटों तक लगातार चलता रहता तो दूर दूर एक तक एक कोने से दूसरे कोने तक 
परम शन्ति कौर सत्य, वेराग्य की विराठ थटथराहट तथा लहर फेल कर 
मानवी-पमनों को परमेश्वर की ऐकता में पिरो देतो थी । आप जब मीठे स्वर 
में 'जिनी मुहबतां लाइयां मुहबतां दिलां दीआ' रथा 'ओम्‌ हरे राम-हरे-श्री 
राम-रास हरे' की ध्वनि लगाते तो समतध्त वातावरण प्रेष और एकता 
की स्वच्छता से भर कर गूज उठता था, जब आप निरंकार परमेश्वर की प्रेम 
पूजा में साकार आरती करते थे तो देवी देवते शंखों साजों का अनहृद नाद 
वजा कर दरवार साहिव के कण कण को संगीतमय बना देते थे, यह दृश्य बहुत 
झनमोहक तथा आश्चर्य से भरपूर होता था। 

संत बाबा जी ने केबल पारवती गंगा के दोनों तटों को मिलाने के लिए 
ही पुल नहीं बनाया अपितु आप ने मानवी बात्मा तथा परमात्मा का मिलाप 
करने के लिए धर्म स्थान का सेतु तेयार किया | एचछुक जीवों को शिक्षा दी कि 
अहम्‌ का त्याग, परमेश्वर के नाम तथा धर्म श्रद्धा घारण करना अनिवार्य 
है, शरीर के आहार के लिए सात्विक भोजन पर अधिक बल देते थे, क्योंकि यह्‌ 
श्राहार अहिंसा, प्यार और दया की उपजाऊ घरती है । संत बावा जी ने मानव 
जाति पर उपकार करते हुए अपने जीवन में अनगणित सच्चे सोदे किये तथा अग्त 
में बहुमूल्य वाणिज्य व्यापार का लाभ प्रात्त करके परमेश्वर वी दरगाह का 
आदेश मिलते ही प्रियतम वाहेगुरु के चरणों में इस तरह पहुंच कर बिराजमान 
हुए--जिउ जल महिं जलू आइ बटाना, डिउ जोती संगि जोति कमाना |" 
भाप जी के शिरोमणि उपदेशों का घारण करने वाले गुरुमुख जीवों को मनोकरण 
के सत्युगी तीर्थ पर संत नारायण हरि जी द्वारा जागत ज्योति, खुदाई खलकत के 
प्यार तथा सेवा भावना का ऊँचा संदेश समस्त मंडल के वातावरण पे से मीठी 
रस भिनी ध्वनि में सुनाई देता रहेगा । यहां जिज्ञासु जोदों की अतृप्त आत्माओं 
को अपनी वास्तविक मंजिल के चिन्ह मिलते रहेंगे। 

संत वाबा जी की महिमा अगाघ है, इस का कथन ब्याख्यान अलय बुद्धि 
की सीमा से परे है । 

साध को महिसा बेद न जानहि ॥ 


ब्रहम ज्ञानी को गति ब्रहम ज्ञानो जाने ॥ 
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संत बाबा जो के ध्यान में अनुरक्त श्रद्धालु के मुखसे तो 'घनम काई', 'घन 
कमाई” के शब्द निकलते और पुरुवाणों का मान्‌ वाक्य ; 
श्रापि सुकतु सुकतु करें ससारू॥ 


नानक तिसु जन कउ सदा नससकारू ॥ 
होठों पर आ जात' है । 


संत वात्रा जी की सत्य धर्म की चलाई मर्यादा को आगे चलाने के लिए देवी 
जी हैं जो आप प्रेम, सेवा, त्याग और तपस्या की साकार मूर्ती हैं, बाबा जी 
की बड़ी सन्‍्तान सपुत्री हैं, वावा जी के बताये, दर्शाये मार्ग अनन्य श्रद्धालु 
अनुयायी होने के कारण ऊंँत्री, पवित्र कमाई के मालक और त वावा जी के योग 
उत्तराधिकारी बने है और संत पिता के बनाये आदर्शों पर चल कर दिन रात 
सेवा में मगन है ओर प्रवन्ध कार्य संत बाबा जी के दामाद बाबा श्री राम जी 
जो कि संत वावा जी को छोटी सपुत्री के घीवी हर भजन कोर जी के पति है, 
संभालते हैं । 
रखे ज्यों प्रभु त्यों खुशी में ही रहना 
फबहुं गृहवासी क्षवहुं बनवासों, कबहुं पूर्ण ग्रासी, कबहुं हो निरासी । 
सभी कर्म को योग से ही सहना । 
राखे ज्यों प्रभु त्यों खुशी में ही रहना । । 
फबहुं सिश्ट पाई, फबहुं शुष्क पाई, कबहुं द्रव्य पाई कबहुं सो गवाई। 
विले हुं कि शोक काहु न लेना। राखे ज्यों प्रभु .. ... .।२१ 
फबहुं पाव प्यप्दे चली पंथ जाना, फबहुं वाहन सुविसान ससाना। 
फबहुं दान देना फबहुं दान लेना। राखे ज्यों प्रभु ........... ।३॥। 
कबहुं श्रेष्ठ भूपाल सन्‍्मान देवे, कबहुँ कोप से घर लूटी बो लेबे । 
तऊ राखिये चित में सुख चेना। राखें ज्यों प्रभु ........... । ४॥ 
फ्रवहुं है संयोगी, कबहुं है वियोंगो, कबहुँ हो निरोगी, फबहुँ होय रोगी | 
मुखे बोलिये न बनो भारू बेना। राखे ज्यों प्रभु ॒[........।५॥ 
फबहेुं ब्याह श्रोछन के योग झावे, कब शोक सिंधु हुँ घिधाता बनावे। 
नहीं रोय के डालिये नौर न॑ना। राख ज्यों प्रभु............ ।६॥ 
कबहें श्राप राजा बनि राज कीजे, कबहुँ नीच की चाकरी चाहे लोजे 
भली कि बुरी यों कुछ नहीं कहना । राखे ज्यों प्रभु ........ )।७१ 
कबहुँ हस्तिनी फूलों कीं माला डाले, कबहु शस्त्र से श्राई शत्रु सहारे । 
घरे घोर घोराई धोका रखे न। 
राखे ज्यों प्रभु त्यों खुशी में ही रहना॥ ८ ॥ 
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र श्रीसान्‌ संत बाबा नारायण हरि जी के 
जे अनमोल वचन 


दस नियम पालन फरने योग्य 


१. सच्च बोलना, २, किमी का दिल न दुखाता, हे. चित्त और 
इन्द्रियों को सुनाद रुप से चलाना, ४. अगचार, विहार, आहार ठीक 
रखना, ४. कुर्संगति से बच कर सतिसेंग में रहना, ६. फाल को हर 
समय सिर पर देखते रहना जो-कुछ प्राप्त हो उसी में प्रसन्‍न रहना, 
७, निर्वाण के लिए प्रयत्त करना परन्तु भरोसा ईश्वर पर रखना, 
८. नितनेम में नागा न करना, ९. मैं क्‍या हूं जगत क्या है, बंधन और 
मुवित क्‍या है इस का विचार सदा रंखना, १०. अपने कर्मो का हिसाव 
प्रतिदिन देखने रहना ।  फ १ 


अनमोल सोती 


१. लेना चाहते हो तो अर्शीवाद लो २, मारना चाहते हो तो 
बुरी आदतों को मारो ३. जीतना चाहते हो तो तष्णा को जीतो ४. खाना 
चाहते हो तो 'क्रोध को खाओो ५, पीना चाहते हो तो हरि नाम रस 


, का पान करें ६. पहनना चाहते हो तो नेकी का जामा ,पहुंनो ७, देना 
.ब्राहते; हो तो, विनम्र होकर दें ८५, जाना चाहते हो तो तीर्थ स्थान 


ओर प्रभु को शरण.. में जाओ ९, करना चाहते हो तो दुखी जनों की 


सेवा करो १०.. छोड़ना चाहते हो तो पाप को छोड़ो १६१. बोलना: 
नाहते हो तो सच्च, और मीठे वचन वोलो १२, तोलना चाहते हो तो 
बात को तोलो १२३. . सुतत्ा चाहते हो तो ईश्वर की महिमा भार दुखी' 
जनों की पुकार सुनो । 
चार वेद छ: शास्त्र विष बात मिली हैं दोय '। 
सुख दीने सुख होत है, दुख दीने ,दुख होय ॥ 
ज###कक्रतत्न नक्शा क्रालतातापातेंस भा 


ऐतिहासिक गुरद्वारा श्री गुर नानक देव .जी, हरि हर घाट 
सनीकरण (जिला कुल्लू) हिमाचल प्रवेश । 
पिन कोड ; १७५१२५ 
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हाटारफ्रधन जाए: 


श्रीमान्‌ संत बादा नारायण हरि जी 





बाप जी ने अपना सारा जीवन इस महान्‌ स्थान को समवित किया हुआ था 
कोर अपने अंतिम पावन शवॉस तक इसकी सेद्वा संभाल की | 
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